#लेख-1# 

लकार-सिद्धिः। 

मित्रौ! 

संस्कृत हमारी सम्पति है। उसका रक्षण हम नहीं करेगे तो कौन करेगा? आज १५ अगस्त है। हम आजाद है। जब गुलाम 
थे, तब तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमने क्या कर विया संस्कृत ओर संस्कृति के लिए? 
आज संकल्प लेते है कि अगते पन्द्रह दिनमे कम से कम ५० पाणिनीय सूत्र पटेगे। अर्थात्‌ रोज का सिर्फ तीन सूत्र पढ़ना 
है हमे। 


उसके लिए हम किसी शब्द कि सिद्धि से शुरुआत करेगे। जिससे दो फायदे होंगे, शब्दसिदधि होगी ओर सूत्र का उपयोग 
कैसे हुआ, यह भी पता चलेगा। 


पहले " लिखति " इस शब्द की सिद्धि करते हेँ। 
लिखति मे तीन भाग है - 

विख्‌ जो धातु है, 

शप्‌ जो विकरण प्रत्यय है, 

तिप्‌ जो तिङ्‌ प्रत्यय है, 


अर्थात्‌ लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ का ही लिखति हुआ. लेकिन कैसे? 
लिखति कि सिद्धि से ही हम कम से कम बीस सूत्र सीख लगे. 


तो यहां जो तीन भाग दिखाये उनको एक-एक कर के देखते है। ओर यहां प्रयुक्त सूत्रौ का भरी मनन करते है, 


पहला भाग है लिख्‌. 
ये कहां से आया? तो पाणिनिजी ने जो धातुपाठ लिखा है, वहां से. लेकिन धातुपाठ मे तो विख एेसा है. यहां तो लिख्‌ है. 
अर्थात्‌ लिख का ही िख्‌ हुआ है. कैसे? 


लिखे क्या हि?ल्‌ इयख्‌ अँ. 

लिख्‌ क्याहैश्त्‌ इय्‌ . 

अर्थात्‌ इतना तो जात होता है कि पीछछेकाजो अँ है वह गायब हो गया. कैसे? 

जैसे आडवाणी को निकालना हो तो सीधे-सीधे नहीं निकाल सकते न. मोदी ने कहा कि आपने बहुत काम किया है, आप 
वृदधय हो गये। आप को आराम करने का समय ही नहीं मिला, अब आप आराम कीजिए तथा आप जिम्मेदारी को हमद 
दीजिये. ओर एेसे उसका पत्ता काट दिया. 

एसे ही यहा अंहो हटानाहो तो एेसे ही नहीं हटा सकते न, फिर कैसे? उसको इत्‌ ( वृद्ध ) कह दो फिर निकाल दो. 
तो पहला सूत्र जो इत्‌ संज्ञा करता है, 

*1) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌+ 

उपदेशे अर्थात्‌? तो पाणिनिजी ने धातुपाठ मै जो मूल धातु कही है, उसको उपदेश कहग. लिख्‌ कि मूल धातु विखं है. 
अजनुनासिक अर्थात्‌ अच्‌ ( सभी स्वर ) + अनुनासिक ( £ ) 

लिखें [नत्‌इय्‌ओअं]मैजो अं है, वह अच्‌ भी है ओर अनुनासिक भी है. तो उक्त सूत्र से उसकी इत्‌-संजा हो गह. 
आडवाणी को कह दिया गया कि आप वृद्ध हो गये. अब उसको हटाना आसान हो गया. कैसे? दूसरे सूत्र से 

*2) तस्य लोपः* 

किसका लोप? जो इत्‌ हुआ उसका, लिखें मे कौन इत्‌ हुआ? अँ 


लेकिन लोपः अर्थात्‌? उसके लिए तीसरा सूत्र 

*3) अदर्शनं लोपः* 

जिसका अदर्शन हो जाये, जो गायब हो जाये, आडवाणी की तरह हट जाये उसको लोप कहते हैँ. अर्थात्‌ तिखंँ मे जो अँ है, 
वह हट जाये तो उसको लोप कहते हैँ. 


तो हमने क्या किया? लिखे को लिख्‌ बना दिया. कैसे? तीन सूत्र से 
*1) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌+ 

*2) तस्य लोपः* 

*3) अदर्शनं लोपः* 


तो आज के तीन सूत्र हो गये. 

आगे क्या देखना है? 

लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ 

लिख्‌ + अ + ति » लिखति 

यहा शप्‌ काअ ओरतिप्‌ काति कैसे हुआ? 
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अब पांच छोटे सूत्र कर लेते है जो लिखति की सिदधि-अन्तर्गत ही है. 

लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ इसमे- 

विख्‌ धातु है 

शप्‌ विकरण-प्रत्यय है 

तिप्‌ तिङ्प्रत्यय है 

अर्थात्‌ एक धातु ओर दो प्रत्यय. 

लेकिन लिख्‌ की धातुसंजा कैसे हई? इस सूत्र से, 

*4) भूवादयो धातवः* 

अर्थात्‌ भू आदि जो है उनको धातु कहते है. 

अब दुसरा प्रश्नः शप्‌ ओर तिप्‌, ये दोनो प्रत्यय धातु के पिक्ठे हि क्यो? _शप्‌ + तिङ्‌ + लिख्‌ _ 
एसे आगे क्यो नही? उसके विये तिन सूत्रहै 

*5)धातोः# 

*6) प्रत्ययः # 

*7) परश्च * 

तिनो सूत्रो को मिलाये तो अर्थ होगाः 

_जो प्रत्यय है वह धातु के पर (पिके) हि होगा, न की आगे. 

अबये प्रश्न होगा कि शप्‌ ओौरतिप्‌ मे भीतो तिप्‌ आगे ओर शप्‌ पीछे आ सकताहैन। 

_ लिख्‌ + तिप्‌ + शप्‌ एेसा भीतो हो सकता है! 

उसका उत्तर इस सूत्र से मीलेगा.. 

*8) कर्तरि शप्‌* 

इस सूत्रमे " धातोः" ओर " सार्वधातुके " इन दोनो कि अनुवृति आकर पूर्ण सूत्र इस तरह बनेगाः " धातोः सार्वधातुके 

कर्तरि शप्‌ ". 


अर्थात्‌ _ कर्तरि-वाक्यरचनामे लिख्‌-धातु के बाद, तिप्‌-सार्वधातुकप्रत्यय से पूर्व, शप्‌-विकरणप्रत्ययः होता है. 
अर्थात्‌ 

पहले धातु 

अन्तमे तिप्‌ 

बिच मे शप्‌ 

आज पांच सूत्र हो गये. 
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अभी तक 8 सूत्र किये. 

हम लिखति कि सिद्धि कर रहे थे. 
लिखे+ शप्‌ + तिप्‌ 

लिख्‌ + अ+ति 

लिखें का लिख्‌ कैसे हआ यह हमने देखा. 


आज शप्‌ काअ कैसे हुआ वह देखते है. 

शप्‌ भ्शअप्‌ 

येतो जातहोताहीहैकिश्‌ ओर प्‌ गायब हो जाते है. लेकिन कैसे?ेदो सूत्र से..... 

*9) लशक्वतदधिते* 

यहा " उपदेशे, प्रत्यय, आदिः, इत्‌ " इन चारो कि अनुवृति आ रही है. सूत्र का अर्थ हुआ... 

_ मुलप्रत्यय के आदिमे यदि ल्‌, श्‌.या कवर्ग(कख्‌ग्‌घ्‌ङ्‌) हो तो उसकी इत्‌ संजा होती है अडवाणी को कहा गया कि 
आप वृद्ध हो गये. 

शप्‌ उपदेश-अवस्थामे भीहि 

शप्‌ प्रत्यय भी है 

शप्‌ मे शकार आदि-पहलरे भी है 

तिनो शरते पुरी हुई, अतः शप्‌ के शकार कि इत्‌-सजा हो गई. फिर " तस्य लोपः " सूत्र से उसका लोप हो ही जायेगा. 
अडवाणी का पत्ता कट ही जायेगा. 


तो शप्‌ मे अब क्या बचा? अप्‌. 

लेकिन हमे तो अ तक पहुचना हे. तो फिर पकार को भी हटाना होगा. तो पहले इत्‌ सज्ञा करनी पडेगी न. उपरोक्त सूत्र 

से तो नहि होगी क्योकि प्‌ तो अन्तमे है ओर वह सूत्र तो आदि-वर्ण कि इत्‌ संजा करता है. अर्थात्‌ कोड ओर सूत्र होना 
चाहिये जो अन्तमे रहनेवाले वर्णकी इत्‌ संज्ञा करता हो. ये रहा... 

*10) हलन्त्यम्‌* 

हल्‌ + अन्त्यम्‌ 

यहा " उपदेशे, इत्‌ " इन दोनो कि अनुवृति आती है. पूर्णसूत्र हुआ " उपदेशे अन्त्यम्‌ हन्‌ इत्‌ " 

अर्थात्‌ _ उपदेश-अवस्थामे जो हल्‌ अन्तमे हो उसकि इत्‌ संज्ञा होती है _ 

अब अप्‌ मे पकार अन्तमे भी है ओर हल्‌ (व्यजन) भी है, तो उसकि इत्‌ संजा होकर " तस्य लोपः " सूत्र से गायब भी 

हो गया. 

शेष क्या रहा? अ. 

अब रही बारी तिप्‌ कि.तोतिप्‌ काति कैसे होगा? पकार का यदिलोपहो जाये तो. तिप्‌ मेजोप्हैवो हल्‌ भीहै ओर 


अन्तमे भी है. अर्थात्‌ यहा भी शप्‌ कि तरह ही प का लोप होगा, हलन्त्यम्‌ इस सूत्रसे. तो हो गया तिप्‌ काति. 
अर्थात्‌ 

लिखें + शप्‌ + तिप्‌ »*** लिख्‌ + अ + ति 

लिखति सिदध हो गया. 


आजदोसूत्रहो गये. 
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इससे पहले लिखे का लिख्‌ / शप्‌ का अ / तिप्‌ काति कैसे हुआ वो देखा. वैसे तो लिखति सिद्ध हो ही गया एसा लगता 
हे. लेकिन इससे भी अधिक सूत्र लगते है. कौन से? 

लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ 

यहा जोतिप्‌ है वौ सीधा हि वहा नही आया. पहले तो वहा " लट्‌ " था. उसका ही " तिप्‌ " हुआ? कैसे? आगे देखते है... 


रामः विखति। इस वाक्यका अर्थ होता है, _राम विखता है अर्थात्‌ यह वर्तमानकाल कि बात हो रही है. संस्कृत मे अलग- 
अलग काल मे भिन्न-भिन्न प्रत्यय होते है. वर्तमानकालमे कौनसा प्रत्यय होता है? उसके लिये स्वतन्त्र सूत्र ही है... 

*11) वर्तमाने लट्‌# 

अर्थात्‌ कोड्‌ क्रिया को वर्तमानमे दिखानी हो तो लट्‌ प्रत्यय होता है. 

यदि तिख्‌ धातु का वर्लमानकालका रुप बनाना हो तो लट्‌ प्रत्यय होगा. 

लिख्‌ + तट्‌ 

अब यहा टकार हल्‌ [ व्यंजन ] भी है, अन्तमे भी. तो _ हलन्त्यम्‌ सूत्रसे उसकी इतसंज्ञा ओर _ तस्य लोपः सूत्रसे लोप 
भी हो गया. शेष क्या रहा? 

तं. अर्थात्‌ त्‌ + अं 

यहा जो अंह वो अच्‌ [ स्वर ] भी है, अनुनासिक भी. तो _ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ सूत्र से इतसंना ओर _तस्यलोपः से 
लोप भी हो गया. अब क्या बचा शेष? ल्‌. 

लेकिन हमे तो तिप्‌ तक पहूचना है. यहा तो त्‌ है. अर्थात्‌ मजिल अभी दूर है..... 

एक ओर सूत्र देखते है 

*12) लस्य 

अर्थात्‌ " त्‌ के स्थानमे "एसा अर्थ होगा. लेकिन ल्‌ के स्थानमे क्या? एक ओर सूत्र देखते है... 

*13) तिप्तस्ड्िसिप्थस्थमिव्वस्मस्ताऽतांञ्ञथासाथाम्ध्वमिड्वहिमहिङ्‌* 


इतने बड़े सुत्र से उरने की जरुरत नही ह क्योकि उसका उपयोग हम संस्कृतमे रोज करते है. ये कुल 18 प्रत्ययोका समूह 
हैजो एक ही सूत्रमे लिखे है. अर्थात्‌ त्‌ के स्थान मे ये 18 प्रत्यय होते है. उनमेसे जो पहले 9 प्रत्यय है वे परस्मैपद के 
लिये ओर बाकीके 9 आत्मनेपदके लिये. सुविधा के लिये प्रथम/मध्यम।उत्तमपुरुष ओर एकाट्‌वि।बहुवचन के रूपमे लिखते 


परस्मैपदके 9 प्रत्यय 

एक द्वि बहू 
प्रथम तिप्‌ तस्‌ द्धि 
मध्यम सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 


आत्मनेपदके 9 प्रत्यय 

एक दवि बहु 
प्रथम त आताम्‌ ड्ज 
मध्यम थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 


उत्तम इट्‌ वहि महिङ्‌ 


(याद रहे : हमे त्‌ के स्थानमे तिप्‌ लाना है.) 

किन्तु उपरोक्त विभाग ( परस्मैपद ओर आत्मनेपद ) बिना सूत्रके हो ही नहि सकता न. 

उसके लिये दो सूत्रकी जरुरत पडेगी. 

*14) लः परस्मैपदम्‌+* 

अर्थात्‌ त्‌ के स्थानमे जो 18 प्रत्यय होते है वे परस्मैसंजक होते है. यदि सभी 18 प्रत्ययो की परस्मैपदसंज्ञा होगी तो 
आत्मनेपद कहा जायेगा? उसके विये दूसरा सूत्र है... 

*15) तज्मनावात्मनेपदम्‌* 

अर्थात्‌ तङ्‌ कि आत्मनेपदसंजा होती है. तङ्‌ क्या है? उपरोक्त 18 प्रत्ययमे 10 से लेकर 18 तक जो भी प्रत्यय है, यानि 
पीछले 9 प्रत्यय, उनकी आत्मनेपदसंज्ञा होती है. अर्थात्‌ पहले तो सबको परस्मैपदसंज्ञक कह दिया, बादमे पीछेवाले 9 को 
आत्मनेपदसंज्ञक कह दिया. तो पहलेवाले 9 तो परस्मैपदसंज्ञक हि रहेगे. 


आज हमने 5 सूत्र किये. 
क्रमशः... 
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हम लिखति कि सिद्धि कर रहे थे. हमे ल्‌ के स्थान मे तिप्‌ लाना है. पीछले लेख मे देखा कि ल्‌ के स्थान मे 18 प्रत्यय 
होते है. उनके भाग कर दिये नौ नौ के. ओर परस्मैपद ओर आत्मनेपद संज्ञा करदी. लेकिन फिर उनके प्रथमपुरुष / 
मध्यमपुरुष / उत्तमपुतरुष ओर एकवचन / द्विवचन / बहुवचन एेसे जो विभाग हमने पीछे कयि वे बिना सुत्रकेकैसेहो 
गये? नहि.-. उनके लियेयेदो सूत्र है. 
*16) तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः* 
अर्थात्‌ तिडमे 18 प्रत्यय जो थे उनके क्रम से यदि तिन तिन जोड़े बनादे तो कितने जोडे बनेंगे? 6. 
-1)तिप्‌ तस्‌ ज्ञि. 
-2)सिप्‌ थस्‌ थ_ 
3) मिप्‌ वस्‌ मस्‌ _ 
4) त आताम्‌ ज्ञ _ 
5) थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ _ 
6) इड वहि महिड्‌_ 
फिर उनको क्रम से _ प्रथम / मध्यम / उततम एेसा नाम दे दे. अर्थात्‌, 
_1) तिप्‌ तस्‌ ज्ञि = प्रथम 


-3) 
) 
) 
) 


2) सिप्‌ थस्‌ थ_ = मध्यम 
मिप्‌ वस्‌ मस्‌_ = उत्तम 
त आताम्‌ ज्ञ = प्रथम 
5) थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ = मध्यम 
6) इड्‌ वहि महिङ्‌. = उत्तम 


) 
) 
-3) 
4) 
) 
) 


अब प्रथमादि संजा तो हो गड. लेकिन एकवचनादि संज्ञा का क्या? उनके लिये ये सूत्र है. 

*17) तानि एकवचनद्विवचनबहुवचनानि एकशः* 

यहा “ तिडः त्रीणि त्रीणि “कि भरी अनुवृति आ रही है. अर्थ हुआ _ हमने जो तिन तिन के छे जोढे बनाये उन प्रत्येकमे जो 
तिन तिन प्रत्यय है उनकि एकैक के क्रम से एकवचन / दविक्चन / बहुवचन एेसी संना होती है. 

अर्थात्‌ यदि पहला जोडा हम ले तो वह है _(तिप्‌ तस्‌ दि). उनमे प्रत्येक कि एक एक करके क्रम से एकवचन ( तिप्‌ 
) / द्विवचन ( तस्‌ ) / बहुवचन ( ज्ञि ) एसी संज्ञा होती है. एसा ही बाकि के जोडे के बारे मे जाने. ( हमे त्‌ के स्थान 
मे तिप्‌ लानाहै) 


अब प्रथमादि संज्ञा तो हो गई लेकिन ये कैसे तय करे कि अस्मद्‌(मेरी)-युष्मद्‌(आपकी)-तत्‌(उसकी)कौनसी संजा होगी? 
अग्रेजी भाषा मे तो प्रथमपुरुष कि अस्मद्‌ ( जो बोल रहा है वह स्वयं )संजा होती है. संस्कृत मे क्या होता है? तो उनके 
लिये तिन सूत्र है... 

*18) अस्मदि उत्तमः* 

अस्मद्‌ अर्थात्‌ मे. इस सूत्र से अस्मद्‌ के स्थानमे उत्तमपुरुष के प्रत्यय होते है. यानेकि मिप्‌-वस्‌-मस्‌. 

*19) युष्मदि मध्यमः* 

युष्मद्‌ अर्थात्‌ तु. इस सूत्र से युष्मद्‌ के स्थान मे मध्यमपुरुष के प्रत्यय होते है. यानेकि सिप्‌-थस्‌-थ. 

*20) शेषे प्रथमः+ 

शेषे अर्थात्‌ वह. इस सूत्र से शेष ( वह ) के स्थान मे प्रथमपुरुष के प्रत्यय होते है. यानेकि तिप्‌-तस्‌-ज्ञि. 


अब हम _ रामः लिखति_ कि सिद्धि कर रहे थे. रामः क्या है? अस्मद्‌ भी नही, युष्मद्‌ भी नही. अर्थात्‌ शेष है. शेष मे 
कौन से प्रत्यय होते है? तिप्‌-तस्‌-्ञि. 

लेकिन्‌ यहा राम के लिये इन तिनो मे से कौनसा प्रत्यय लगेगा? इसके लिये दो सूत्र है... 

*21) ट्‌व्येकयोर्दविवचनैकवचने+ 

अर्थात्‌ दो कि बात हो रही हो तो द्विवचन होगा ओर एक की बात हो रही हो तो एकवचन होगा. 

*22) बहुषु बहुवचनम्‌+ 

अर्थात्‌ बहूत लोगो की बात हो रही हौ तो बहुवचन हआ. 


यहा कितने राम कि बात हो रही है? एक राम की. तो एकवचनका जो प्रत्यय है, अर्थात्‌ तिप्‌, वह होगा, क्योकि तिप्‌ कि 
एकवचनसंजा हमने पूर्वं हि करदी है. 

अर्थात्‌ रामः लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ एेसा होगा. जिसके लिये हम कब से प्रयन कररहेथेवोनल्‌केस्थानमे तिप्‌ हो गया. 
एकबार संक्षेपमे फीरसे देखते... 

बिखे+ लट्‌ 

लिख्‌ + न्‌ 

लिख्‌ + तिप्तस्जि...... 

लिख्‌ + तिप्‌ 

लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ 

लिख्‌ + अ +ति 

लिखति यह सिद्ध हो गया. 

आज हमने 6 सूत्र किये.. 

आगे क्या देखेगे? 

यहा लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ मे श-विकरण प्रत्यय होता है, फिर शप्‌ क्यो तिखा? 


आज 6 सूत्र किये. 
_ (यहा सूत्र 18 ओर 19 थोडे बडे है लेकिन लिखति कि सिद्धि के लिये आवश्यक था उतना तोदेदिया है) 


+ लेख-6# 

हमने तिखति कि सिद्धि कि. लेकिन लिख्‌ तो तुदादि गण कि धातु है, फिर वहा शप्‌-विकरण प्रत्यय क्यो? 

पहले ये जानले कि संस्कृतम जो धातु है उनको 10 गण मे बांटा गया है ओर सभी गण का एक एक विकरण प्रत्यय भी 
निश्चित किया गया है. जैसे, भ्वादिगण ओर चुरादिगण मे शप्‌ प्रत्यय है, दिवादिगण का श्यन्‌ है इत्यादि. 


यहा लिख्‌ धातु तो तुदादिगणमे है जिसका विकरण-प्रत्यय तो श है, फिर हमने लिखति कि सिद्धि करते समय शप्‌ क्यो 
लिखा? उसके लिये सूत्र है...... 

*20) तुदादिभ्यः शः+ 

अर्थात्‌ तिख्‌ + तिप्‌ इस स्थिति मे कर्तरि शप्‌ इस सूत्र से शप्‌ हि होता है लेकिन उपरोक्त सूत्र से वहा श-प्रत्यय आ 
जाता है क्योकि _ तुदादिभ्यः शः येसुत्र कर्तरि शप्‌ सूत्रका अपवाद है. पाणिनियव्याकरण मे अपवादसूत्र सबसे बलवान 
होता है, इसलिये वहि सूत्र का राज चलता है ओर वहि सूत्र सिंहासन पर बेठ जाता है. 

विख्‌ + तिप्‌ इस स्थिति मे कर्तरि शप्‌_ ओर _ तुदादिभ्यः शः ये दोनो सूत्र के बिच जब संघर्ष होता है तो अपवादसूत्र 
बलवान होने के कारण वहि जितता है, अर्थात्‌ _ तुदादिभ्यः शः इस सूत्र कि जित होती है. अर्थात्‌ 

लिख्‌ + शप्‌ + तिप्‌ 

लिख्‌ + श + तिप्‌ होता है. 

फिर पीछली प्रक्रियानुसार ही श मे श्‌ का _ लशक्वतद्धिते इस सत्र से इत्‌ संजा होती है, _ तस्य लोपः सूत्रसे लोप होकर 
अ शेष रहता है, फिर 

लिख्‌ + अ + ति » लिखति सिद्ध हो जाता है. 


अब पचति ( पकाता है ) मे कौनसी धातु है? उत्तरः पच्‌. पाणिनिजी ने तो उपदेश-अवस्थामे जो धातु लिखि वह तो 
_ इपर्च॑ष्‌_ है. इसका पच्‌ कैसे हो गया? 


ये तो अनुमान कर सकते है कि यहा इ /अं/ष्‌ ये तिनो गायब हो जाते है. कैसे? 
श्ष्‌ कातो पीके दिये गये सूत्र हलन्त्यम्‌ से इत्‌ संज्ञा ओर _तस्य लोपः सूत्रसे लोप होता है. 


» चं के अं कि _ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ सूत्र से इत्‌ संज्ञा ओर _तस्य लोपः सूत्र से लोप. 


लेकिन आगे जो इ है उसको कैसे हटाये? पीछे जो हमने एक सूत्र देखा था _ लशक्वतद्धिते वह भरी यहा काम नहि करेगा 
क्योकि ल।श।कवर्ग इन तिनो मे इ नहि आता. फिर उसको कैसे हटाये? एक ओर सूत्र देखे जो इ कि इत्‌ संजा करता 


*21) आदिर्ञिटुडवः» 

यहा " उपदेशे " कि अनुवृति आकर पुर्ण सूत्र बना " उपदेश-अवस्थामे धातु के आगे यदि टइनि इन तिनो मे से कोड एक 
हो तो उसकि उपरोक्त सूत्रसे इत्‌ संजा हो जाती है. " इपर्चेष्‌ मे आगे जो इ है उसकि इस सूत्रसे इत्‌ संजा होकर _ तस्य 
लोपः सूत्रसे लोप होकर पच्‌ शेष बचता है. 


अब रामौ लिखतः ( दो राम लिखते है ) इसमे लिखतः » तिख्‌ + श + तस्‌ है. 
पीके जो तस्‌ है उसमे सकार अन्तमे भी है ओर हल्‌ ( व्यजन ) भी है. तो उसकि _ हलन्त्यम्‌ से इत्‌ संजा होकर _ तस्य 


लोपः सूत्रसे लोप हो जाना चाहिये न. लेकिन एेसा नहि होता है. क्योतस्‌ मेस्‌ कि इत्‌ संज्ञान हो इसलिये एक 
निषेधात्मक सूत्र है..... 

*22) न विभक्तौ तुस्माः+ 

इसमे " हलन्त्यम्‌ , इत्‌ " इन दोनो कि अनुवृति आकर सूत्र का अर्थ हुआ " विभक्ति मे ( विभक्ति अर्थात्‌ तिप्‌-इत्यादि 
18 प्रत्यय ओर सुप्‌-इत्यादि 21 प्रत्यय ) इन 39 प्रत्ययो मे अन्त्य-हल्‌ (व्यंजन) के रुप मे यदि तवर्म।स्‌/म्‌ इन तिनो मे से 
कोड्‌ हो तो उसकि इत्‌ संज्ञा नहि होती " फिर उसका लोप तो होगा ही नही. 


तस्‌ प्रत्यय विभक्ति-अन्तर्मत भी है, अन्त्य-हल्‌ स्‌ भी है. तो उपरोक्त सूत्र से उसकि इत्‌ संज्ञा नही होती ओर उसका लोप 
भी नहि होता. तस्‌ एेसा ही शेष रहता है. 


आज हमने तिन सूत्र किये. 


ऋलेख-7# 

अब तक हमने तिखतः की सिद्धि की। ओर 22 सूत्र किये। हमे कमसे कम 50 सूत्र करने है। आज लिखन्ति इसकी 
सिदधि करते है। 

लिख्‌ + श + द्धि 

अब हमे ये जात है कि शप्‌ की जगह श आ जाता है तो आगे शप्‌ न लिखकर श ही लिखेगे। 


हम देख सकते है कि लिखन्ति मे पीछे न्ति है। जबकि सुत्ररुप मे तो लिख्‌ + श + ज्िहै। अर्थातन्जिकाही आगे न्ति 
होनेवाला है। 

नि ङ्ज + इ 

इस स्थिति मै एक सूत्र देखे, 

*23) ज्ञोऽन्तः* 


अर्थात्‌ ज्ञ्‌ के स्थान्‌ मे अन्त्‌ एेसा हो जाये। 
ञ्ज + इ 

अन्त्‌ + इ 

अन्ति 

तो हो गया द्धि के स्थानमे अन्ि। 

लिख्‌ + श + ज्जि 

लिख्‌ + श + अन्ति 

लिख्‌ + अ + अन्ति 


यहा एक ओर प्रश्न होगा की उपरोक्त स्थिति मे तो " लिखाति " एेसा बन रहा है। न की विखति। 
अर्थात्‌ पीके जो (अ + अन्ति) है उसमे से कोई एक अ ही बचताहै। कौनसे सूत्र से? 

*24) अतो गुणे* 

अर्थात्‌ एेसी स्थिति मे पिकछछेवाला अ ही बचे | 

लिख्‌ + अन्ति 

लिखन्ति हो गया। 


अब लिखसि को देखे। 

लिख्‌ + श + सिप्‌ 

यहा कोई अलग सूत्र की जरूरत नही है क्योकि पीके जो सूत्र किये उनकी सहायता से ही सिदध हो जाएगा। 
»श का _ लशक्वतद्धिते से इत्‌ ओर _तस्य लोपः से लोपः होकर अ शेष रहा। 

» सिप्‌ मे _ हलन्त्यम्‌ सूत्रसे इत्‌ ओर _ तस्य लोपः से लोप होकर सि बचा। 


लिख्‌ + अ + सि 
लिखसि सिद्ध हो गया। 


उसि तरह 
लिख्‌ + श + थ » लिखथ 


अब लिखामि सिदध करते है। 
लिख्‌ + श + मिप्‌ 
तिख्‌ + अ + मि (पीके की तरह इत्‌ ओर लोप होकर ) 


अब यहा तो लिखमि हो रहा है, लिखामि एेसा नही। अर्थात्‌ बिचमे अ के स्थानम आकार हो रहा है। किस सूत्र से ? 
*25) अतो दीर्घो यञि 

अर्थात्‌ मिकेआगेकाजोअ है उसको दीर्घ हो। 

लिख्‌ + अ +मि 

लिख्‌ + आ + मि 

लिखामि सिद्ध हो गया। 


हमने आज 3 सूत्र किये। यहा हमने लिखथः की सिद्धि को क्यो छोड दी ? क्योकि उसमे अधिक दो सूत्र लगते है। 
इसलिये आगे के लेख मे उसकी सिद्धि करेगे। उसकी सहायता से ही लिखावः / लिखामः सिदध हो जायेगा। 


आज हमे लिखथः (लिखावः /लिखामः की सिद्धि करना है। 

लिखथः = लिख्‌ + श + थस्‌ 

थस्‌मजोस्‌हैवो हत्‌ ( व्यंजन ) भी है ओर अन्तमे भी है। तो फिर _ हलन्त्यम्‌ सूत्र से इत्‌-संजा होकर _तस्य 
लोपः सूत्रसेस्‌ का लोप होना चाहिए। क्यों नही हुआ? इसका कारण पीछे के लेख मेँ देख ही आये है कि _ न विभक्तौ 
तुस्माः सूत्र से इसका निषध हो जाता है। 

अर्थात्‌ थस्‌ ही रहेगा। 

लिखथः = लिख्‌ + अ + थस्‌ 


यहा देख सकते है कि थस्‌ के स्थानमेथःहोरहाहै। याकहेकीस्‌ के स्थान मे विसर्ग हो रहाहै। कैसे?दो सूत्र से...... 
*26) ससजुषो रुः* 

अर्थात्‌ थस्‌-पद मे जो स्‌ हैं उसके स्थानम रु हो जाये। 

अब बना थर। लेकिन हमे तो विसर्ग तक पहुचना है न। उसके लिए दूसरा सूत्र... 


*27) खरवसानयोः विसर्जनीयः* 

यहां " रोः, पदस्य " इन दोन की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा _थरु मे अन्तमे जो रु है उसके स्थानम विसर्ग () हो 
जाये। 

अर्थात्‌ थरु >> थः 

फिरसे देखे तो, 

लिख्‌ + अ + थस्‌ 

लिख्‌ + अ + थरु 

लिख्‌ + अ + थः 

वैसे ही लिखावः ओर लिखामः सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ एक भेद रहेगा की लिखामि की तरह _अतो दीर्घो यजि सूत्र से 
लिख्‌ का लिखा होकर लिखावः / लिखामः हो जाएगा। 


आज हमने दो सूत्र किये। 
8 दिनमे 27 सूत्र किये। 


#लेख-9 # 

अब तक हमने तिख्‌ धातु के वर्तमानकाल के रुप किये। वैसे तो लिख-धातुके सभी काल के रूप कर सकते है लेकिन 
पहले ये जो वर्तमानादि काल है वो संस्कृत मै कितने है ओर क्या उनके लिए भी पाणिनिमुनि ने सूत्र बनाये है? उत्तर है 
हां. 10 काल होते है संस्कृत में। जैसे की, तट्‌ बिट्‌ लुट्‌ लृट्‌ वेट्‌ लोट्‌ तङ्‌ लिङ्‌ लुड्‌ लृड्‌ . 


यहा देखे तो सभी की शुरुआत लर से होती है। उसलिए उनको " लकार " एसा भी कहते है। 


दूसरी बात यदि ध्यान मै आयी हो तो वहयेकीयहाञउ्सल्‌ को"अडइउऋषएओ "इन स्वरो के साथ ही जोड़ा गया 
हे। इससे उनको याद रखने मे भी सुलभता होगी। जैसे, 


त्‌ + जर्नल 
त्‌ न = क ति 
ल्‌ +उ भ्ल 

न 3 
त्‌ + व्ह > लृ 
त्‌ + ए > ते 
त्‌ न ओ क लो 


यहा जो लेट्‌-लकार है वह सिर्फ वेदों मे होता है। ओर जो लिड्-लकार है उसके दो प्रकार है : विधिलिङ्‌ ओर आशिर्लिङ्‌ | 
अर्थात्‌ लेट्‌-लकार की लौकिक व्याकरण मे गणनान करे तो भी लकारे तो 10 ही रहेगे। 

नट्‌ बिट्‌ लुट्‌ लृट्‌ लोट्‌ 

लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशिर्विङ्‌ लृड्‌ लुड्‌ 


अब इन लकारो के लिए प्रयुक्त सूत्रौ को एकैक करके देखते हे। 


*28) वर्तमाने लट्‌# 
वैसे तो इस सूत्र को हम पीछे देख ही आये है ( सूत्र-11) । वर्तमान किसको कहैगे? प्रारब्धः अपरिसमाप्तश्च इति 


वर्तमानः अर्थात्‌ आरम्भ किया हू कार्य जब तक समाप्त ना हो तब तक उस काल को वर्तमान करहगे।। जेसे राम यदि 
भोजन बना रहा हो तो भवे ही बनाने मै दो घण्टा लगे, फिरभी उस पुरे काल को वर्तमान ही कहेगे। अर्थात्‌ _रामः 
पचति _ ही रहेगा। 


संस्कृत मँ तीन भूतकाल होते है: सामान्य(अद्यतन), हयस्तन(अनद्यतन), परोक्ष। 
ये तीनो भूतकाल एक सूत्र के अन्तर्गत आते है, वह है, 

*29) भूते+ 

अर्थात्‌ इस सूत्र की अनुवृत्ति आगे के तीनो भूतकाल-निर्दिष्ट सूत्र मे जायेगी। 


पहले सामान्य भूतकाल के विए जो सूत्र है उसको देखते हैः 

*30) लुङ्‌+ 

यह सामान्य भूतकाल को कहते है। अर्थात्‌ अद्यतन भूतकाल । आज का जो भूतकाल है वह। जैसे की आज सुबह मेँ 
मन्दिर गया। _अद्य अहं मन्दिरम्‌ अगमम्‌। _ 


*31) अनद्‌यतने लङड+* 
अर्थात्‌ (अन + अद्यतन ) जो आजका नही है वह, हयस्तन भूतकाल । उसको लङ्‌ कहते है। 
कल राम मदिर गया था। _ हयः रामः मन्दिरम्‌ अगच्छत्‌ _ 


*32) परोक्षे लिट्‌* 

परोक्ष अर्थात्‌ जो इन्द्रियो से पर हो। जेसे की राम वन मै गये। इस वाक्यको बोलने वाला तब वहा हाजर नही जा जब 
राम वन मै गये। इसलिए ये घटना उसके लिए परोक्ष हूईं। तो उस काल मे लिट्‌-लकार होता है। जैसे 

_ रामः वनं जगाम। 


आज हमने चार सूत्र किये। 


शलेख-10 # 

कल वर्तमान ओर भूतकाल के सूत्र देखे। आज भविष्यकाल के सूत्र को देखते है। संस्कृत मे भविष्यके लिए दो लकार है। 
*33) लृट्‌ शेषे च+ 

इस सूत्रम " भविष्यति " की अनुवृत्ति आकर सूत्रार्थ हुआ _ भविष्य अर्थ मे लृट्‌-लकार होता है। लेकिन ये लकार सामान्य 
भविष्य के लिए 

है। अर्थात्‌ आज के दिन का जो भविष्य है वह। जैसे, 

_ सायङ्काले रामः मन्दिरम्‌ गमिष्यति। _ 


*34) अनद्‌यतने लुट्‌* 

यह लकार लृट्‌ -लकार का अपवाद है। अर्थात्‌ आज को छोडकर बाकी के भविष्यकाल म लुट्‌ होता है। जेसे, 
_ श्व: रामः ग्रामं गन्ता _ 

_ परश्वः अह पुस्तकं पठितास्मि_ 


अब 
अ) राम जीवनभर व्याकरण पदढ़ेगा। 


ब) अगले रविवार मे गोँव जाङगा। 
इन दोनों वाक्यो को देखिये। दोनों क्रिया आज के भविष्य की नही है , तो इसमे सामान्य भविष्य ( लृट्‌ ) न होकर लुट्‌ 
ही होना चाहिए । सही न? वेकिन एेसा नहीं है। तो फिर कौनसा लकार होगा? उसके लिये ये सूत्र देखे... 


*35) नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः+* 

इस सूत्र मे कहा गया कि इन दो प्रसंगो मे अनद्यतन नहीं होगा। अनद्यतन अर्थात्‌ (अन + अद्यतन ) जो आजका नही 
है। अर्थात्‌ इन दो प्रसंगो मँ अनद्यतन न होके अद्यतन ( आज का) ही हो। कौन से दो प्रसङ्ग? 

^) क्रियाप्रबन्धः अर्थात्‌ क्रिया का सातत्य। कोई क्रिया सतत हो रही हो तो उसमे आजके कालवाची लकारे हो यह अर्थ। 
जैसे उपरोक्त उदाहरण देखे तो... 


" राम जीवनभर व्याकरण पठेगा। " यह वाक्यमे पढ़ने की क्रिया सतत होगी। तो उसमे ' पठिता ' 

एेसा न होकर " रामः यावत्‌ जीवं व्याकरणम्‌ परिष्यति " एेसे सामान्य भविष्य ही होगा। 

ये सूत्र भूत ओर भविष्य दोना के लिए है तो भूतकाल का उदाहरण देखले। 

" राम जब तक जिया तबतक व्याकरण पठता रहा। " 

ये क्रिया वैसे तो आज के भूतकाल की नही है इसलिए अपठत्‌ एेसा ही होना चाहिए लेकिन यहां क्रिया की सातत्यता है 
इसलिए सामान्य भूतकाल ( लुङ ) ही होगा। 

" यावत्‌ जीवं रामः व्याकरणम्‌ अपारीत्‌। " 


8) सामीप्य: अर्थात्‌ समीपता। 

वर्ष मे अनेक रविवार आते है, लेकिन उनमेसे जो आगामी रविवार है वह सबसे समीप है। तो वैसे तो उसमे सामान्य- 
भविष्य ( लृट्‌ ) न होकर लुट्‌ ( गन्तास्मि ) ही होना चाहिए। लेकिन सब रविवारो मै उनकी अत्यन्त-सामीप्यता होने से 
सामान्य-भविष्य ही होगा। जसे, 

" आगामी रविवासरे अह ग्रामं गमिष्यामि। " 


ये बात भूतकाल मे भी लागू होती है। जैसे, 

" राम पिछले रविवार को ही गोँव गया। " 

इसमे भी " अगच्छत्‌ " होना चाहिए। लेकिन पिछला रविवार बीते हुए सभी रविवारौँ मै अत्यन्त-समीप है तो उसमे 
सामान्य-भूत ही होगा, 

" रामः अतिक्रान्ते रविवासरे ग्रामं अगमत्‌। " 

आज तिन सूत्र हूये। 


ऋलेख-11# 
आज हम तिङ्‌ ओर लोट्‌ लकार के सूत्र करेगे। 


*36) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिड्‌ (३।३।१६१)* 
इस सूत्र से विधिलिड-लकार कहा कहां कहां हो यह दिया है। 


^) विधिः ~ आज्ञापनम्‌-प्रेरणम्‌ = आजा देना या प्रेरणा देना। 
रामः ग्रामं गच्छेत्‌ ~ राम गोँव जाए। यहा आजा दी गई हे। 


©) निमन्त्रणम्‌ - नियतरूपेण आह्वानम्‌ = अवश्य निमन्त्रित करना। 
मम गृहे भवान्‌ आगच्छेत्‌ - मेरे घर आपको आना ही पड़ेगा। यहा आग्रहपूर्वक बुलाना है। 


©) आमन्त्रणम्‌ ~ कामचारेण आह्वानम्‌ = मात्र 07181 के लिए बुलाना, आये या न आये। 
मम जन्मदिनप्रसइगे भवान्‌ आगच्छेत्‌ ~ यदि समय मिले तो आप मेरे जन्मदिन-प्रसङ्ग म आना। 


0) अधीष्टः - सत्कारपूर्वकम्‌ आह्वानम्‌ = किसी ज्येष्ठ वा पूजनीय व्यक्ति को सत्कारपूर्वक बुलाना। 
मम पुत्रम्‌ भवान्‌ उपनयेत्‌ - मेरे पुत्र का उपनयन आप कराये। 


६) सम्प्रश्नः - सम्यक्‌ प्रश्नः = अच्छी तरह प्रश्न पूकना। 
किम्‌ अहम्‌ आगच्छेयम्‌ ? - क्या मँ आ सकता हू? 


?) प्रार्थनम्‌ - याच्जा = प्रार्थना 
भवति मे प्रार्थना भवान्‌ आगच्छेत्‌ - मेरी आपसे विनंती हि कि आप आये। 


*37) लोट्‌ च (३।३।१६२)* 

यह सूत्र लोट्‌-लकार के लिए है। इस सूत्र मै सूत्र-36 से " _ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु_ " की अनुवृत्ति आती 
है। अर्थात्‌ जिस जिस अर्थ मे बिङ़होताहि व्हा लोट्‌ भी होता हे। 

इसलिए यहां उपरोक्त उदाहरण ही लोट्‌-लकार मे देते है। 


4) रामः ग्रामं गच्छतु। 

९) मम गृहे भवान्‌ आगच्छतु। 

©) मम जन्मदिनप्रसङ़गे भवान्‌ आगच्छतु। 
0) मम पुत्रम्‌ भवान्‌ उपनयतु। 

©) किम्‌ अहम्‌ आगच्छानि? 

?) भवति मे प्रार्थना भवान्‌ आगच्छतु। 


) 
) 
) 
) 
आज हमने दो सूत्र किये। 


#तलेख-12*# 

कल हमने विधिलिङ्‌ ओर लोट्‌-लकार देखे। 

आज आशिर्विंङ्‌ देखते हेै। 

*38) आशिषि लिङ्लोटौ 

इस सूत्र से किसीको आशीर्वचन देना हो तो आशिर्विंड्‌ होता है। आशीष अर्थात्‌ कोई इष्ट वस्तु प्राप्त हो उसकी कामना 
करना। जैसे, 


चिरं जीव्यात्‌ भवान्‌। आप की उम्र लम्बी हो। 


यहा उपरोक्त सूत्र से इसी अर्थम लोट्‌ भी हो सकता है। 
चिरं जीवतु भवान्‌ । आप की उम्र लम्बी हो। 


एक दूसरा सूत्र देखे जिसके बारे मै हम जानते ही है , उपयोग भरी करते है लेकिन सूत्र पता नही है। 


देवदत्तः हय: मन्दिरम्‌ गच्छति स्म। 

इसी प्रकार के वाक्यका हम उपयोग करते ही है। जब भूतकाल की क्रिया कहनी हो तब लट्‌-लकार (वर्तमान काल) का 
उपयोग करके भी भूतकाल का निर्देश कर सकते है। कैसे? स्म-शब्द का उपयोग करके। "उसका सूत्र है...... 

*39) अपरोक्षे च+ 

इस सूत्र मँ " भूत, अनद्यतन, लट्‌, स्मे " इन चारौं की अनुवृत्ति आती है। अथ हआ _अनद्यतन-भूतकाल म स्म-शब्द 
उपपद होने पर लट्‌-लकार होता है। _ 

देवदत्तः हयः मन्दिरम्‌ गच्छति स्म। इस वाक्य मे "गच्छति" यह पद तलट्‌(वर्तमानकाल) का है लेकिन वाक्यमे "स्म-शब्द" 
उपपद होने पर अर्थं तो भूतकाल का ही निकलरेगा। 

" देवदत्त कल मन्दिर गया था " एेसा। 


एक तीसरा सूत्र देखे जिसमे भी स्म-शब्द उपपद मे हो तो क्या होगा। 


*40) लट्‌ स्मे 
इस सूत्र मँ "भूत, परोक्षे " इन दोनों की अनुवृत्ति आती है। तो अर्थ हुआ _ अपरोक्षे अर्थात्‌ लिट्‌-लकार मँ भी लट्‌-लकार 
होगा, यदि "स्म-शब्द" उपपद हो तो।_ जैसे, 


_ रामः वनं जगाम। राम वनमे गये। | 

ये वाक्य लिट्‌-लकार का है किन्तु यदि हम यहां भी लट्‌-लकार का उपयोग करना चाहे तो सिर्फ "स्म-शब्द" के उपयोग से 
ही कर सकते है ओर फिरभी अर्थ तो वही रहेगा। 

_ रामः वनं गच्छति स्म। राम वनमे गये। _ 


आज तीन सूत्र किये। 


शलेख-13# 

आज हम लृड-लकार करेगे। " यदि राम पदेगा/पठता तो वो विद्वान्‌ बनेगा/बनता " - एेसी वाक्य-रचना से हम सुपरिचित 
है ही। यह लृड-लकार है। लेकिन उसको समङ्ने की लिए पहले एक ओर सूत्र देखना पड़ेगा। 

*41) हेतुहेतुमतोर्विड्‌ ( 3/3/156)* 

हेतु = कारण 

हेतुमान्‌ = फलाक्रिया 

हेतु-हेतुमान्‌ = कारण-कार्य का सम्बन्ध 

वाक्य मरै 'पदना' कारण है, ओर "विद्वान्‌ बनना' कार्य/फलश्रुति है। 


तो सूत्रार्थ हुआ, _ हेतु ओर हेतुमान्‌ निमित्त हो तो वहां लिङड़-लकार होता है _ 
यदि रामः पठेत्‌ तर्हिं सः 
विद्वान्‌ भवेत्‌। 


यह सूत्र समञ्जने के बाद अब यदि हम लृड़-लकार देखे तो समज्ञनमे मे सरलता होगी। 
*42) विङड्-निमित्ते लृड्‌ क्रिया-अतिपत्तौ (3/3/139)* 


क्रिया-अतिपत्ती = क्रिया का सिदध न होना। 
लिङ्‌ का निमित्त क्या है? तो सू्र-41 अनुसार होतु ओर हेतुमान का संयोग याने कारण.क्रिया का सम्बन्ध । 


अब उपरोक्त वाक्य मै " पढ़ेगा तो विद्वान्‌ बनेगा " एेसा कारण-कार्य सम्बन्ध है। तो इसमे क्रिया-अतिपत्ति कैसे होगी? 
जब हमे पता चले की राम पढठ़नेवाला है ही नही, इसलिए वो विद्वान्‌ बनेगा ही नही। अर्थात्‌ " न पढ़ने के कारण विद्वान्‌ 
न बनना ही क्रिया की असिद्धि ( क्रिया-अतिपतति ) " है। तो इस क्रिया-असिद्धि मे लृड्-लकार होगा। 


यदि रामः अपरिष्यत्‌ तर्हि विद्वान्‌ अभविष्यत्‌ = यदि राम पढठेगा तो विद्वान्‌ बनेगा ( वो पठेगा ही नही, इसलिए 
विद्वान्‌ बनेगा ही नही यह भावार्थ ) 


लेकिन, 

राम ने पढा ही नही इसलिए विद्वान्‌ न बन पाया। इस प्रकार का भूतकाल-वाक्य हो तो? उसके लिए अगला सूत्रहै। 
*43) भूते च ( 3⁄/3/140)" 

यहा सूत्र-42 से पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आकर अर्थ बना _हेतु-हेतुमान निमित्तक जो लिङ्‌ है उसमे यदि क्रिया की सिद्धि न 
( क्रिया-अतिपत्ति ) हो तो भूतकाल मै भी लृड्-लकार होता है। _ 


सूत्र-42 मे भविष्य म होनेवाली क्रिया-अतिपत्ति मँ ही लृड़-लकार था, इस सूत्रसे भूतकाल मेँ भी कह दिया। 


यदि रामः अपरिष्यत्‌ तर्हिं सः विद्वान्‌ अभविष्यत्‌ = यदि राम पठता तो विद्वान्‌ बनता = राम पटा नही इसलिए 
विद्वान्‌ न बन सका। 


हम देख सकते है कि भूत ओर वर्तमान दोनों मे वाक्यरचना तो समान ही है, अपठिष्यत्‌-अभविष्यत्‌। इसलिए सन्दर्भ- 
अनुसार वाक्य का अर्थ समज्ञना चाहिए। 


आज तीन सूत्र किये। 


*लेख-14*# 

कल हमने लकार किये। आज कु विशेष सूत्र करते है। 

*44) अस्मदो द्वयोश्च * 

इस सूत्र म॑ " एक्समिन्‌, बहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌ " इन तीनो की अनुवृत्ति आकर अर्थ हुआ _ उत्तम-पुरुष मे एकवचन ओर 
द्विवचन मे विकल्पसे बहुवचन होतादहै. 

जैसे, 

अहं पठामि। = मे पठता हू। 

इस वाक्य को इस तरह भी बोला जा सकता है... 


वयं पठामः = हम पढते है। ( मेँ पढता हु एेसा अर्थ ) 


द्विवचन मे भी इसी तरह... 
आवां गच्छावः। = हम दोनो जाते है। 


इसको इस तरह लिख सकते है... 
वयं गच्छामः। = हम जाते है। ( हम दोनो जाते है इस अर्थम ) 


ये विकल्प से होता है। इसलिए पक्षमे मूल वाक्य तो होगे ही... 
आह पठामि। 
आवा गच्छावः। 


लेकिन विशेषण के सपमे तो एेसा नही होगा। जैसे, 
अह रामः पठामि। 
आवां रामलक्ष्मणौ गच्छावः। 


इसको इस तरह नही विख सकते की... 
वयं रामः पठामः। 
वयं रामलक्ष्मणौ गच्छामः। 


*45) पुमान्‌ स्त्रिया+ 

यहा " तल्लक्षणः चेदेव विशेष, शेषः " की अनुवृत्ति आकर अर्थ बना _ पुल्लिंग-शब्द स्त्रीलिंग-शब्द के साथहो तो मात्र 
पुल्तिग-शब्द शेष रहता है, यदि वहा मात्र लिङ़गभेद ही विशेष हो, बाकी सब प्रकृत्यादि समान हो। _ 

जैसे, 

ब्राहमण ओर ब्राहमणी = ब्राह्मणौ 

यहा ब्राह्मण = पुल्लिंग 

ब्राहमणी = स्त्रीलिंग 

यहा पे सिर्फ लिङ्ग-भेद ही है तो यहां पुल्लिंग-शब्द शेष रहेगा ओर उसका ही द्विवचन होगा " ब्राह्मणौ " एेसा।। अर्थात्‌ 
" ब्राहमणौ " इस शब्दसे " ब्राहमण ओर ब्राहमणी " दोनों का ग्रहण हो जाएगा। 


*46) भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम्‌+ 

यहा भी, 

भ्रातृ ओर स्वसृ म भ्रातृ शेष रहेगा। 

पुत्र ओर दुहितृ मे पुत्र शेष रहेगा। 

भ्राता च स्वसा = भरातरौ 

पुत्रः च दुहिता = पुत्रौ 

अर्थात्‌ " भ्रातरौ " शब्द से " भाई ओर बहन " दोनों का ग्रहण हो जाएगा ओर " पुत्रौ " शब्द से " पुत्र ओर पुत्री " दोनों 
का ग्रहण हो जाएगा। 


मम ्रातरौ आगच्छतः। मेरे भाई-बहन आ रहे है। 
मम पुत्रौ पठतः। मेरे पुत्र ओर पुत्री पट रहे है। 


*47) पिता माव्रा* 

अर्थात्‌ पितृ-शब्द के साथ यदि मातृ-शब्द हो तो पिता-शब्द विकल्पसे शेष रहेगा। 
अर्थात्‌ " पितरौ " शब्द से " माता ओर पिता " दोनों का ग्रहण हो जाएगा। 
विकल्पमे " मातापितरौ " शब्द भी बनेगा। 


एतौ मम पितरौ।मातापितरौ। = ये मेरे माता-पिता है। 


*48) श्वसुरः शवश््वा* 
श्वसुर-शब्द शवश्रू के साथ विकल्पसे शेष रहता है। 


एतौ मम श्वशुरौ।श्वश्रूश्वशुरौ। ये मेरे सास-ससुर है। 


*49) त्यदादीनि सर्वैः नित्यम्‌+ 

अर्थात्‌ _ त्यदादि-शब्द सबके साथ ( त्यदादि के साथ, त्यदादि-भिन्न के साथ भी ) नित्य सूपसे शेष रहता है, अर्थात्‌ यहा 
विकल्प से वाक्य नही हो सकता। _ 

सः च रामः। = तौ 

यः च कृष्णः। = यौ 


लेकिन यदि दो त्यदादि-शब्द हो तो कौन शेष रहेगा? जैसे, 

सःच यः = ¢? 

त्यदादि-गण : त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, दवि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌। 

" _ त्यदादीनां मिथो यत्‌ यत्‌ परं तत्‌ शिष्यते " इस वार्तिक से जो पर है ( बादमे आनेवाला ) वो शेष रहेगा। 
सः ओर यः मे यः बादमे आता है। तो वही शेष रहेगा। 


सःच यः = यौ 
यःच कः = कौ 


आज हमने 6 सूत्र किये। 


शलेख-15 ग 
आज के वेख मे कुक संज्ञा-सूत्र करते है। संज्ञा अर्थात्‌ क्या? तो व्यवहार मेँ पुत्रजन्म के बाद उसका नामकरण करते है 
जिससे की उसके साथ जीवनपर्यन्त व्यवहार किया जाए। यदि नामकरण ही किसीका न किया जाय तो सोचिये कितनी 


व्याकरण मे भी नामकरण-विधि पहले अध्यायमेही की जाती है जिससे बाकीके अध्याय तक अच्छा व्यवहार कियाजा 
सके। नामकरण-विधि को ही संज्ञा कहते है। 

*50) वृदधिरादैच्‌* 

अन्वय - वृद्धिः आत्‌ एच्‌ 

अर्थः - वृद्धिः = आ एे ओ ( यहा एच्‌ प्रत्याहार है, जिसमे 'एे ओ ये दो वर्ण आते है। ) 

यह सूत्र "वृद्धि" एेसा नामकरण करती है। किसका? तीन वर्णो का : आणे ओ 

अर्थात्‌ जब भी " वृद्धि हो " एेसा कहा जाए तो ये तीन वर्ण उपस्थित हो जायेगे। 


*51) अदेङ्‌ गुणः* 
अन्वय - अत्‌ एङ्‌ गुणः 
अर्थः - गुणः = अ ए ओ ( यहा एङ्‌ प्रत्याहार है जिसमे 'ए ओये दो वर्ण आते है। ) 


यह सूत्र "गुण" एेसा नामकरण करती है। किसका? अ ए। ओ 
अर्थात्‌ " गुण हो " एसा कहने पर ये तीनो उपस्थित हो जायेगे। 


*52) हलोनन्तराः संयोगः* 

गजेन्द्र शब्द किन किन वर्णो से बना है? 
गजेन्द्र=ग्‌अज्‌एन्‌द्‌र्‌अ 

यहा - अ ए अ तीनो स्वर है। 

यहा -ग्‌ज्‌न्‌द्‌ र्‌ पाँचो व्यजन है। 


गजेन्द्र-शब्दमे देखे तो "ग्‌ ओर ज्‌" ये दो व्यंजन के मध्यमे "अ" स्वर आ गया। जिसको व्यवधान कहते हि। इस व्यवधान 

से "ग्‌ ज्‌" इन दोनो व्यजनो के बीच अन्तर (0५७1906) हो गया। 

लेकिन "न्‌ ट्‌ र्‌" इन तीनो व्यजन के मध्यमे कोई भी स्वर नही है। अर्थात्‌ व्यवधान नही है। जिससे तीनो के बीच कोई 
अन्तर (५512066) नही रहा (न अन्तर = अनन्तर)। 

तो इन तीनो की "संयोग" संज्ा(नामकरण) हुई। 

जबभी "संयोग" एेसा कहा जाए तो ये समञ्जना की व्यजनो के बीच कोई स्वर का व्यवधान नही है। 

राष्ट्र =र्‌ आष्ट्र ज 

यहा "ष्‌ ट्‌ र्‌" की संयोगसंज्ञा होगी। 


*53) सुप्तिडन्तं पदम्‌+ 

अर्थः - सुबन्त ओर तिडन्त शब्दो की पद-संजा(नामकरण) होती है। 

रामौ = राम + ओ 

यहा राम-शब्द प्रातिपदिक है। ओ-शब्द सुप-प्रत्यय है। 

अर्थात्‌ रामौ-शब्द सुबन्त है क्योकि सुप्‌-प्रत्यय राम-शब्द के अन्तमे है। तो उपरोक्त सूत्र से "रामौ" की पद संज्ञा हुई । 


वैसे ही, 

पचति = पच्‌ + शप्‌ + तिप्‌ 

पचति = पच + तिप्‌ 

यहा पच-शब्द धातु है। तिप्‌-शब्द तिङ्‌-प्रत्यय है। 

अर्थात्‌ पचति-शब्द तिडन्त है क्योकि तिङ्प्रत्यय पच-धातु के अन्तमे है। तो उपरोक्त सूत्र से "पचति" की पद संजा हूटईं। 


अर्थात्‌, 

राम-शब्द के जो " रामः रामौ रामाः" इत्यादि 21 रूप बनते है उन सबकी पद-संज्ा होगी। 

पच्‌-धातु के 10 लकार के जो "पचति।पचते, पक्ष्यति।पक्ष्यते, अपचत्‌/अपचत, पचतु/पचताम्‌, पचेत्‌/पचेत" इत्यादि रुप बर्नैगे 
उन सबकी पद-सजा होगी। 


*54) तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌+ 
ये सूत्र "सार्वधातुक" संजा करता है। 
^) तिङ्‌ अर्थात्‌ नीचे दिए गए जो 18 प्रत्यय है वे....... 


परस्मैपदके 9 प्रत्यय 
एक द्वि बहू 


> 


प्रथम तिप्‌ तस्‌ द्धि 
मध्यम सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 


आत्मनेपदके 9 प्रत्यय 

एक दवि बहु 
प्रथम त आताम्‌ ड्ज 
मध्यम थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम इट्‌ वहि महिङ्‌ 


इन 18 प्रत्ययो की सार्वधातुक-संजा होती है। 


8) शित्‌ = श्‌ यस्य इत्‌ सः (श्‌ + इत्‌ = शित्‌) 
पीछे के लेखो 'लिखति' की सिद्धि समय इत्‌-संजा पढ गये है। फिर पुनरावर्तन कर लेते है। 


शप्‌ एक प्रत्यय हि, जिसका उपयोग के समय सिर्फ "अ" बचता है। 

रसोई बनाते समय सन्जी को एेसे ही नही पकाते। पहले त्वचा को छीलते-काटते है। फिर उपयोग मे लेते है। वैसे ही, शप्‌- 
प्रत्यय को उपयोग मे लेने से पहले आगे-पीके छीलते-काटते है। अर्थात्‌ शप्‌ मे आगे-स्थित श्‌ की ओर पीके-स्थितप्‌ की 
इत्‌-संजञा करके " तस्य लोपः " सूत्र से लोप कर देते है, ओर सिर्फ "अ" शेष रहता है। 

तो शप्‌-प्रत्यय शित्‌ ( श्‌ यस्य इत्‌ अस्ति सः ) हज। 

शतृ, शानच्‌, शस्‌, श्यन्‌, श्ना, श्नम्‌ इत्यादि शित्‌ है क्योकि सभीके श्‌ की इत्‌-संजा होती है। 

इसलिए उपरोक्त सूत्र से शित्‌-शब्दो की "सार्वधातुक" संज्ञा होती है। 


*55) आर्धधातुक शेषः* 
यह सूत्र "आर्धधातुक" संज्ञा करता हे। 


यहा "शेषः" अर्थात्‌ तिङ़-शित्‌ दोनो से जो शेष रह गए उन सभीकी "आर्धधातुक" संजा होगी। 
अर्थात्‌, 


क्त, क्तवतु, तव्य, तव्यत्‌, अनीयर्‌, ण्वुल्‌, तृच्‌, ल्युट्‌, इत्यादि की आर्धधातुक संज्ञा होगी। 


आज हमने 6 सूत्र किये। 
मित्रो! जेसा की हमने 50 सूत्र करने के लिए यह लेखमाला शुरु की थी। वह पूर्ण हूभआ। अतः यह लेखमाला पूर्ण करते है। 


कुछ विराम के बाद अग्रे 50 सूत्रों के लिए फिर लेखमाला शुरू कररेगे। तब तक इन सूत्र को याद रखने का प्रयत्न जरूर 
कीजियेगा। 


{ किसीको इस लेखमाला-अन्तर्गत सभी सूत्रौकी 04 € चाहिए तो मेरे व्यक्तिगत नम्बर पे अपना ©1718॥-10 भेज सकते 
हे। ] 


